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अर्थाल्‌ 
महात्मा गोस्वामिप्रवर श्रीयुत तुड्सीदासजी के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरितमानस से 
संग्रहीत उत्तमोत्तम कवितावली 
ओर प्रासंगिक 
ह पद्मावली 


आज़मगढ़ प्रान्त के परम पसिद्ध धनकुबेर 
अज़मतगढ़ कोठी के अधीश्वर 
अश्नवार - वंशावतंस 
श्रीयुत बाबू लल्लमल-वंशज 
भगवज्ध नाधद प्मलआगी क 


'टररीशनर, 


संकालूत 


अकाशक 
द्वितीय आवृत्ति २०००]. १६१८. [ मूल्य ॥ह) आना 
सर्वाधिकार सुरक्षित । 


